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४ जज — — कक्त 
स्वस्थताक सुमय को व्यप्तीत-करनेके लिये ओर इसके पढ़नेसे 
वित्तको प्रसन्न ओर — करनेके लिये,हपुस्तक झद्वितीय 
: है झोर ऐसी भद्ुतहे कि हरप्रकारके ब्यसनी मद यके लिये उप *. 
योगी हे हरभक्त इसको पढ़कर ईइ्वरमें हृढ़प्रीति और विश्वास 
5 करेंगे-शूरबीर इसके पाठसेबीररसमें छकित&ो जायँगे रासिकोंका 
- चित्तड्डसकेअवलोकनसे प्रफुल्लित दोजायगा बिरहियोंकों इसका 
“पाठ प्रिय दर्शनकी समान सूबितहोगा झर ईश्वरीय बनस्पति 
रचनाको अंवलोकन काब्यसन रखनेवालों को इसके पाठ में 
“ परम प्रीति उत्पन्न होगी॥ — 
— ——— स्वदेश निवासी महज्जनोंकी प्रीतिके 
+ निमित्त भार्गववंशावतंस श्रीयुत संशीनवत्नकिशोर जी 
_ (सी, झाई, ई) ने आगरा नगर पीपलमेंडीनिवासि चोौरासिया - 
_यौड़वंशावतंस पंडित कुंजविहारीज्ाल उपनाम कुजलाल से 
| रचनाकराकर अपनेनिज नामांकित यन्त्राज्यमें मुद्रित कराया 
है झब हमको आशाहै कि हमारे भारतदेश निवाली इस सनोहरें 
, भपूर्व और अद्भुत स्रंथको ले लेकर पढ़ें और इसके पाठसे पर मो 
नन्‍्द प्राप्तकरके हमको छतार्वकरैं॥ 5 
० प्रेस लखनऊ 
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6 कि यह वन अगम हे) यहां सन॒ष्यों की क्या गम है, पर । 
_ यहेव्ञाइचर्य है, यह तो कोई पुरुष सश्चेयय् है, 
. खानहे चन्द्रके समानहे, 


लबतो सत्रधवराई सुमंधित पदाथे लाई; तममें सबलेप 
| किय्राःनासिका में सुंघादिया, मूच्छों से जगा नेकरान्यस्न 
किया छत्तम उपचार किया राजपुत्रीकों सम्हाल: मोंद 
में ब्रेठाल वोधकरनेलगी आपकी क्यादशा है ? चित्तमें 
: क्यावसाहे? जो मुखले नहीं बोलतेहों ! सेत्रनहीं खोलते - 
हों। कोई: 'फुकनेलरगी न्योछाबर करने 
ली: दृष्टि उतास्नेलगी, केश निवारनेल्गी, राजपुत्री 
शीतल इश्वासली, 








सकिराय, कहा “प्रणामहेँ | आपका क्या नामहे, हमपर 
क्षपा व करके का प्रकाश कीजिये, मृमे धन्य 
: कीजिये, मेरा स्थान पवित्र कीजिये; राजपुत्रने उत्तर 


अहंकार है. हममें साधता का प्रचार 

—— न कीजिय्रे हमको दुःख न दीजिये; कोई 
चलनेका का्महे। राजपुत्री 

5— कि निश्चय यह राजपूत्र हे बिना सघानता 


न कहेगा, नीचे उतरी. सन्मुख बैठगई, वि- 
मैं पराधीन हूं: आपके स्वाधीन हूं. अब आप 
अपराध क्षमा कीजिये. मुकपर दया कीजियें एकनिशि 


इच्छा हो सो कीजे, में इसीलोककी वासी हूं, आपके 
 चरणोंकी दासी हूं. किसी प्रकार fara न करूंगी, आप 
| की आज्ञा माथेपर घरूंगी; राजपुत्र छड़का था; * 











— 
कियदि उच्रित हो; तो म॒के रतिप्नभा 
स्वीकार कीजिये; मेरा जीवन दाने: 





"ल्लोकन की, मनेष्सित 

कृत्य की। इसी रीति व्यतीत किया सु- 
—— —— का — 
आया, चित्त सन्नाया, , अतिशय 
—— चन्द्रकांत की यहदंशा अवलोकनकर बुद्धिवती 


* प्रश्न की कि आप के चित्तोह्देग का क्या 
कारण है शीघ्रही प्रकाशितकीजिये, राजपूत्र ने शीतल 
इवासले कहा कि मेंने अपने चित्तको इहांलगाया. हल 
को कलझ लगाया. मेरेमित्र मुकसे क्या कहेंगे कि 

अभाके हेतु शहका त्यागकिया उसके नग्रका मार्गलिया , 
प्र पंधका छेश न सह सका, गध्यही में लटका, नाहक _ 








: अरणोपर मस्तक नवाऊंगा. अब जो उत्तम उपदेशहो 
तब महाराजने सानन्द घन्यबाद दिया 

—— आशीबोद दिया, कहा सत्यहे तुम समर्थ 
श लाहू”मरणकोटिस- 








प्रभाका ध्यानआताहे तब 
यथा ” दुविध मनोंगत प्रजा दुखारी, सरित सिंघुसंन 


| जिमि वारी ॥ इस ऐंचा खेँंची में प्रथम दिवस वि 
, संध्या का समय आया सूथल में बास किया हरि 
चरणोंमें ध्यान दिया. रात्रि बिताई, चित्त में चहआई 
इस दिविध मनोगत में केसे काये बनेगा, तब हृदय 
को शुद्धकर ईइवरसे प्रार्थनाकर आगेहीका चलना नि* 
 ड्चित किया, मार्गपर चित्त दिया: फिस्तो नित्यका यहाँ 
 कामथा, प्रातःकाल चलनेका घामथा, बसनेकी शामथा 
' लेते को हरिनामथा. देनेको न छदाम था;इसी रीतिकुक् 
_ दिवस व्यतीत हुये, पंथके अतीत हुये हेम मेदनीके स- 
 मीपी हुये किसीसेपृछ्ा यह किस ग्रामकी सीमाहे? उत्तर 
: मिला कि हेममेदुनीनगरकी है। इतना श्रवण करतेही 
| हषे से फूल गया, कुर्ते का बंद टूट गया आशा हुईं कि - 
इच्छा अब पूर्ण हुईं, विपत्ति सब चुर्ण हुई आगे को बढ़ 
क्‍या अवलोकन करताहे कि खए मई भूमि है ठक्षोंकी 
आमहै, बन्द्रोंकी लूमहै, एक ओर कद॒म्ब हे एक ओर 
अम्म्ब हैं,सुरूकी सतरहें. ताड़के छतरहें,एकओर संतरा 
'एकओर चकोतरा हैं, एकओर नारंगी हैं इमरते की 
केलोंकी क्यारी हैं, विहोंकी वारी हैं. मोरसी न्या- 
गे त्यारी है. अंगूर कीटडी है. मीठी है न खट्टी 















शानहै, जुही महकरही 











हि प्रदार्थ पर लि* 
| ठये, आपने विश्राम किया, फिर रूप रानी ने परस्पर 
५ | ण किया कि राजपुत्र सुकुमार है कला कोशः 

है, स्वरूप में अपार है विद्याका आ-. 








० कोटहो.ज्वालाकीओटहो.तो इसमंत्नकाः 


_साधनकरे.ईइवरका आराधनकरे,फिर नि र्भयबिहारकरे॥ 
— त्रने उसमुत्रका भजनकिया;चित्तकों समाधान' 


चणंड पवन आनेपर आकाश शुदहुआ, अग्निकाकोट: 
यहुआ,निर्मल आभासहआ,सूयका| प्रकाशहुआ॥- 
दृष्टिहुआ कि अग्निहे, न ज्वालहे.एककिल्ेकी: 
दीवालहै। राजपुत्र फिर यंत्रको शोधनेलगा अपने म- 
थको देखने लगा, तब फिर ज्ञातहुआ कि जो कोई ५ 

















खूब चित्तदिया, मेरा श्रम जान लिया, अपना राज मद 
: प्रगटकिया उत्तम यह उत्तरदिया, पर इतना न शोचा कि 
यदि मुझे राज्य का लोभहोता तो क्या आपके राज्यसे 
मेरा कम है, इसीप्रकार परस्पर प्रशनोत्तर होनेलगे, नेत्र 
बाण चलतेलगे । इतने में महाराजसे दूतों ने सपदजाय 
निवेदन किया कि महाराजका बोलबालाहो. शत्रुकामुख 
'कालाहो आपके धर्म से. उत्तम सत्कर्मसे ईंइवर कृपाल 
- हुआ, राजपुत्र बिजयी हुआ अद्भुत संग्राम हुआराक्षस . 
का काम तमाम हुआ, राजपुत्र का एथ्वीपर नाम हुआ. 
: नवहां किलाहे न गढ़ है,मंदिरहे न मढहै,बनहे न खान: 
है. निष्केवल मेदान है. अब स्वच्छता पूर्वक राजपुत्री 
और राजकुमार दृष्टि आते हैं इतना श्रवणकरतेही म- 
हाराजंकी कांति बद्धित हुईं. सभा सत्र भ्रफुल्नित हुई, 
: दृतोंके मुख रल्नोंसे भरदिये, रहनेको घरदिये, नौबतपर 
: चोबहुई. डझ्ले की घोंसहुई, तोपोंकी बाढ़ हुई, बन्दूकेंल- 
'शातार हुई, नगर में धूमहुई, बधाई की रसूमहुई, फिर 
आज्ञाहुई कि शीघ्रही सवारी तेयारहो. ओर 


F हे विद 
५१% स्थानहो, नगरीका श्वक्षरहो, — 




















| सब प्ण होती है, फिर मित्रों से मि- 
,, इहां सखियों ने राजपुत्री को खबर 
गी श्रीति बढ़ाई, परस्पर हास्य करनेलगीं, 


। | डड्ढडालगा,रंग विरंगकी शानलगी,ऊंटोंकी कतारलगी, 
उनके पीछेका यह हालहे, कोतलघो डौकी चालहे रंगमें 
अनोखे हैं, कीमत में चोखे हैं, सुन्दर लगामहे 
। है, गोटोंके फूल हैं, जड़ाऊ 
तनसे फिरब्पल्टनें हैं.हरिति 
काली हैं,घोड़ों की सवारी हैं, तोपोंकी बारी हैं, नि- 
— 
गनेवाले ai æ 
बिगुलोंकी अवाजहे, —* साजहे, > 


हैं, १ पुकारते हैं, 


ज- 
— हैं, मदेसे सब 





गोनीकी टंकार हुई, बाजोंकी मंकारहई 


बांधनेलगे मिहताबरं के भाड़ 











